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ugana उसको कहते हैं कि जो ऐहिक ओर पारलौकिक 
सुख प्राप्ति के लिये विवाह करके अपने सामर्थ्य के 
अनुसार परोपकार करना और नियत काल में यथाविधि 
ईश्वरोपासना और ग्रहकृत्य करना एवं सत्यधस में ही 
अपना तन-मन-धन छगाना तथा संतानों की उत्पत्ति 


करनी |” 
-agfa garrig atea 


सुख-धाम 


eat art ada = 
aftana wee fet 
Sse SS SEIRA ॥ 


मनुस्मृति 
tk 


जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न 
रहती है, उस कुल में आनन्द, लक्ष्मी और 
| कीति निवास करती है। 


| 
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वेदिक विनय 
ओ३म्‌, विश्वानि देव सवितदु रितानि परा सुव | 
यदू मद्रन्न आ gail -—यजुरवँद 


तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है उसके कष्ट नष्ट हो जाते 
जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुगु ण दुर्व्यसनो से हमको नाथ! बचालीजे 
मंगलमय गुण-कर्म-पदारथ प्रेम-सिन्धु हमको दीजे। 


विवाह क्या है ? IE 
मात्र भौतिक मिलन या आध्यात्मिक उन्नति का सोपान : 
पद्यानुवाद / भावार्थ 


जगन्नियन्ता जगदीइवर की मधुमयी सृष्टि में नर-नारो के मिलन की 
सरल मधुर धारा अनादि काल से प्रवाहित होती आ रही है। यह मिलन 
नियन्ता के कृतित्व की ही साकार अभिव्यक्ति है, और विवाह उसका अभिधान 
है। विवाह ( वह -प्रापणे ) का शाब्दिक अर्थ है--'विशेष रूप से पहु'चाना' 
पति को पत्नी के समीप और पत्नी को पति के समीप ताकि वे अपने जीवन 
की पूर्णता की ओर अग्रसर हो सके। पुरुष के बिना स्त्रो और स्त्री के बिना 
पुरुष अधूरा है। विवाह जीवन की पूर्णता है। विवाह का लक्ष्य पति-पत्नी 
का भौतिक मिलन ही नहीं, वरन्‌ एक ऐसा आधार प्रदान करना है जिस पर 
कदम रख कर मानव॑-मानवी आध्यात्म-लोक में प्रविष्ट हो सके । विवाह मात्र 
शारीरिक मिलन का रंगमंच नहाँ, आध्यात्मिक जोवन की भूमिका है । 


Y गो. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मेरे कुळ की मर्यादायें 

हों तेरे कुछ को रेखायें 

पत्थर पर अंकित धारासा १ 
3 


2 
र 
आयुष्मान विजथ कुमार शर्मा 


a 


afte रहे तेरा गठबन्धन 
हो मर्यादामय शुभ जीवन | 3 


A 


3 
k 
है 
3 
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सूरज का प्रकाश देना AA i 
नभ का रस बरसा देना भूव s 
जिससे आनन्दित हो कण-कण ; 
हो मर्यादामय शुभ जीवन | 9 
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वेदिक विवाह की उदात्त भावना 


मनुष्य के जीवन को सुसंस्कृत करने के उद्देश्य से हमारे मनीपियों ने 
जीवन में सोलह संस्कारों का विधान किया है। विवाह इनमें एक महत्त्वपूर्ण 
संस्कार है। विवाह की भित्ति त्याग और सेवा है, लोभ. और स्वार्थ ag 
वर व वधू दोनों भावनाओं से ओत-प्रोत हो एक दूसरे का वरण करते हैं। विवाह . 
का जो मावनात्मक पक्ष है-वह अत्यन्त ही मनोरम व हृदयग्राही है। वेद ने 
इसे अनूठे ढंग से दर्शाया है-- 3 


पत्नी पति से कहती है 


अक्ष्यौ नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम्‌ | 
अन्तः कृष्णुष्व मां हृदि मन इन्नी सहासति ॥ 
अथर्ववेद 
हम दोनों परस्पर ऐसे प्रेम से रहें कि हम दोनों की आँखों से माधुयं टपकता 
हो, हम दोनों का मुख एक दूसरे को देखकर खिल उठता ai है प्यारे पति 
तू मुझे अपने हृदय के अन्दर बेठा ले, हम दोनों का मन सदा साथ रहे। | 


पति उत्तर देता है-- 


मम त्वा दोषणिग्रिषं कृणोमि हृदयग्रिपम्‌ | 
यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ अथव 


है प्यारी पत्नी | मैं तुम्हें अपनी भुजा का सहारा देता हू, अपने हृदय 


' में स्थान देता हू । तू मेरे कर्मों में सहयोग दे, लू मैरे चित्त में रम जा 


यह वेदिक प्रीतिमाव का आदर्श है। 
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विवाह एक ऐसा अवसर है जो एक को एक से जोड़ता है, और उन्हें 
जोड़कर एक ही बनाए रखता है। वर व वधू की ऐक्य कामना का मनोहारी 
दृश्य देखिए : - 


यदेषि मनसा दूरं दिशोऽनु पवमानो वा। 
हिरण्यपर्णो वेकणंः स त्वा मन्मंनसां करोतु A 


हे वरानन/वरानने | वरण कर लो | 
प्यार का आधार देकर वासना का हरण कर'लो। 
भानु-किरणें वायु का संस्पर्श ले जेसे थिरकतीं॥ 
सलिल-कण से वाष्प लेकर भूमि के ऊपर बरसतीं ॥ 
शास्य-इयामल बन धरित्री सफल हो झांझर बजाती | 
दशः दिशाएं नाच उठतीं, गीत के सरगम सुनातो ॥ 
हे वरानन | ठीक तुम उसी माति मेरा हाथ ले लो। 
मदिर सुख के उत्स FE, मुझे अ-ने साथ ले लो ॥ 
हे वरानन/वरानने | वरण कर लो | 


हमारे संस्कृति में संस्कार संस्कृत के मंत्रों से करने का विधान है। उन 
मन्त्रों में भावों की ऊंची उड़ान है। उन भावों को हृदयगम कर ही हम 
वेदिक विवाह का वेशिष्ठय व उदार भावना को समझ सकते हैं। अवलोकनार्थ 
प्रस्तुत है - पाणिग्रहण का एक मन्त्र और इसके भाव — 


HIR हस्तमग्रमोत्‌ सविता हस्तमग्रभीत्‌ | 
पत्नी त्वमसि धमणाहं गुहपतिस्तव ॥ 
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प्रिय ! तुम्हारे हाथ का जब ग्रहण मैंने कर लिया । 
संसार को शुचि संपदा का वरण जेसे कर लिया ॥ 
यह हाथ मेरो प्रेरणा का स्त्रोत, पावन धम के— 
पथ में रहेगा मार्ग-दर्शक रूप में मेरे लिए। 
तुम धर्म से हो आज मेरी मार्या सहधर्मिणी, 
तुम मूर्त हर्षोल्लास हो. साकार प्रणय प्रकाश al 
मैं धर्म से गृहस्वामी बनकर प्राप्त कर लूंगा समी 
सहयोग से तेरे प्रिये! हर सफलता संसार की ॥ 
लाजाहोम में मुने हुये चावलों ( खीलों ) की हवि मंत्रसहित की जाती 
है देखिए लाजाहोम के मंत्र में छिपी हुईं भावना- 


अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत | 
` स नोअर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतु मा पतेः ॥ 
इसका भाव है-'वधू कहती है-कन्यायें जिस न्यायकारी नियन्ता 
पूजनीय देव इंरवर की पूजा करती हैं वह न्यायकारी दिवास्वरूप परमात्मा 
हमको इस कुल से Geld और पति के साहचर्य से न छुड़ावें । 


सप्तपदो में सात कदम सात प्रतीक हैं-- 


सप्तपदी में प्रथम चरण यह अन्नागार रहे आपूरित 

=, और दूसरा चरण तुम्हारा ऊर्जा दे, दे शक्ति अपरिमित 
तथा तीसरा चरण तुम्हारा करे ज्ञान को, धन को पोषित 
चौथा चरण तुम्हारा सुभगे! सुख से सदा रहे आप्लावित,' 
और faai चरण तुम्हारा हो सन्तति-परिपालन के लिए 
छटा चरण पड्कऋतुओं के अनुकूल बनाये यथा-अभिष्सित 
और चरण सातवां सख्य के सुखद भाव से करे समन्वित 
यहो कामना करता हू मैं तुम मेरे अनुकूल रहो नित 
उस व्यापक परमात्मा को अनुकम्पा से हम दोनों मिलकर- 
पायें पुत्र अनेक, जियें जो वृद्धावस्था तक आनन्दित । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विवाह संस्कार समर्पण का संस्कार है। वर वधू को, वधू वर को अपना 
हृदय समर्पित करते हैं। सर्वात्मना एक दूसरे के हो जाते हैं। और 
कहते हैं-- 


मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्त ते अस्तु 
मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्ट्वा निनयुक्तु मह्यम्‌ | 


वर की ओर से -- 


हे वधु ! तेरे अन्तकरण और आत्मा को मेरै कमं में धारण करता हू । 
मेरै चित्त के अनुकूल तेरा चित्त सदा रहे । मेरो वाणी को तू एकाग्रचित्त से 
सेवन किया कर। प्रजा का पालन करने वाला परमात्मा तुझको मैरे लिये 
नियुक्त करे । 


वधू की ओर से-- 


हे प्रियवर स्वामिन्‌ | आपका हृदय आत्मा और अन्तःकरण अपने 
प्रियाचरण कर्म में धारण करती हू । मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा 
Wl आप एकाग्र होकर मेरो वाणो का जो कुछ मैं आप से कहू उसका सेवन 
सदा कीजिये, क्योंकि आज से प्रजापति परमात्मा ने आपको मेरे अधीन किया 
है। वेसे मुझको आपके अधीन किया है । 


~ 
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oe लात Sins 5 
वर की भीर से: ब 
हू 
6 हे परमात्मन्‌! तुम्ही से प्राप्त सौन्दर्य ने 3 
प्रभो | अग्नि! इसका रूप संवारा है | ४ 
तुम्हारी हो अब र 
पूजा, अर्चना के लिये मै हू, यह है, तुम हो 
मैने इस कन्या का हमें ऐसा सौभाग्य दो, 3 
भार्यात्व स्वीकारा È । कि ४ 
४ । हम प्रजायुक्त होकर 2 
: : जो चाहें ४ 
4 वहो हमारा माग्य हो ॥ र 
: 
प 
| 
चाहता हू आज मित्रों, बन्धुओं, सम्बन्धियों- | 
के वर्ग से शुभकामनाओं की मनोरम सम्पदा 
मेरो इस प्रिय पत्नी को अभिवृद्धि का सोमाग्य का j 
मिलता रहे निस्सोम सुख चाहें सभी यह सवंदा। 5 
i 
] i f CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. g 
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वधू की ओर से — 


है जगन्नियन्ता अग्निदेव ! 

तुम हो कुलवधुओं के सुहागरक्षणकारी 

हे ज्योतिर्मय, कल्याण न्याय के व्रतधारी 
मर्यादा, नीतिव्यवस्था के सर्जक महान्‌ 

मै पली, पितृकुल में ममता को छाया में 
दुलेम दुलार मां का, वात्सल्य पिता का 
भय्या बहनों का अपनापन 

यह वेभव जिसके सम्मुख है नगण्य कञ्चन 

हे विधि-विधानकारी मुझसे यह gia छूटता, 
मगर है विनय देव ! 

सै बनू' प्राणपति की काया की छाया, 
नयनों का चितवन, 

उनके उर को अविरल धड़कन 

हम कभी न age हो चाहे वह des वन 
याः राग-पराग मरा मधु माधव का उपवन 
ज्यों अम्बर का नोलापन धरा का सौंधापन 
ज्यों चाँद-चादनी, सूर्य-प्रभा, ज्यों शब्द-अर्थ 
त्यों इंश! हमारा रहे सनातन साहचर्यं | 


६४५. 
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OMT AT 


सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत . 
सौमाग्यमस्ये दत्वायाथास्तं विपरतेन ॥ --ऋगेद 


आओ ! 

सब मिछकर आओ ! 

देखो, पाविनी, विवाह-वेदिका 
सुन्दर जिस पर वधु सजी दै। 
मंगलमय इसके वस्त्रा भूषण; 
कंगन) नूपुर, बेंदी, गोरोचन, 
` देखो; इसको उत्सुकता से; 
और करो श्र गार 

स्वयं के भाव सुमन से। 
आशीर्वाद विखेरो, 

जैसे वादळ बरस गये हों । 
फिर; आओ 

“Sa जब, चाहो 

देकर भी कुछ लिये हुये से। 


E 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj प) Chennai and eGangotri 


वेद-आशीष 


इहेमाविन्द्र सं नुद चक्रवाकेव दम्पती 
प्रजयेनौ स्वस्तकौ विश्वमायुव्यइनुताम्‌। अथर्व १४-२-६४ 


प्रभु करे तुम दोनों पति-पत्नी चकवा-चकवी को तरह प्रेम-सूत्र में 
आवद्ध रहे । तुम्हे सन्तान प्राप्त हो। सुन्दर घर में रहते हुए गृहस्थाश्रम 
को सारी आयु का उपभोग करते रहो। 


TAB जायामजनयत्‌ त्वष्टास्ये त्वां पतिम्‌। 
त्वष्टा सहस्रमापूषि दीघमायुः कृणोतु वाम्‌॥ अथर्व ६-०८३ 


प्रभु ने इस पति के लिए तुझ पत्नो को जन्म दिया है, प्रभु ने इस 
पत्नी के लिये तूझ पति को जन्म दिया है। यही प्रभु तुम दोनों को आयु को 
सुदीर्घ करे । प्रभु करे, तुम दोनों की जोड़ी युग-युग जीती रहे । 


Se 
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पिताश्री की ओर से | 


मैरे तृतीय पुत्र चि० विजय के जोवन के गृहस्थाश्रम के शुभारम्भ की इस 
मांगलिक वेला में मैं हर्षित और आह्वादित हु इस आनन्दद!यक घड़ी मैं 
आप सब का हार्दिक स्वागत करते हुये सर्वनियन्ता सर्वेश की महती अनुकम्पा 
का स्मरण हो रहा है | 


मैंने व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ पाया है, उन समस्त उपलब्धियों को 
प्रेरणा में मारत का एक महान्‌ योगी महर्षि दयानन्द सरस्वती व उनके. द्वारा 
प्रतिपादित एक शुभ्र संगठन आर्यं समाज है । इसलिये मैं दयानन्द और आयं 
समाज का ऋणो हं । मैं चाहूंगा-कि मेरा यह पुत्र व मेरी यह पुत्र-वधू इस 
ऋण को चुकाने में मेरा हाथ बटाए और अपने जीवन को वेदिक-सौरभसे 
सुरभित कर अन्धों के लिये प्रेरणा व आदर्श बनें | 


नवीन जीवन के स्वप्र संजीए यह युगल आप सबके आशोः का आकांक्षी 
है। आपकी ओर से इस अवसर पर यही सर्वाधिक मूल्यवान मेंट है। स्थानीय 
तथा दूर-दराज से आए समस्त बन्धुं, मित्रों, सम्बन्धियों, स्वजनों व प्रियजनों 
का में आभारी हूं, उनके स्नेह व आत्मीयता ने इस शुभावसर को स्नेह-दीपों 
से सजाकर मेरे ग्रानन्द में और अभिवृद्धि कर दो है। 


` अपनी ओर से तथा सहधर्मिणी की ओर से पुत्र व पुत्र-वधू कें लिये सुख 
ही सुख को कामना करते हुए उन्हें कोटिशः आशीष देता हूं। seat सदेव 
उनके जोवन पर चारों ओर सें खुशियां बिसेरता रहे। शुभमस्तु दिने-दिने । 


` शुभाकांक्षी- 


; T Stat 
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वधू के पिता को ओर से-- 


यथा सिन्धुनंदीनां साम्राज्यं सुषुवे वृपा | 
एषा त्वं साम्राज्येधि पायुरस्तं परेत्य ॥ अथव॑० 


जिस alfa नदियाँ सिन्धु के साम्राज्य में जीवन बिता | 
गति-मत्ि समर्पित कर उसी को मोद पातीं सवदा ॥ 
उस माति, बेटी पहुंच कर प्राणेश पति के गेह A 
तुम सौंप कर सर्वस्व निज को भूल जाना स्नेह में॥ 


आशाताना सौमनसं प्रजां सौमाग्यं रयिम्‌ | 
पायुरनुव्रता Yea! सं नह्यस्वामृताय कम्‌॥ अथव० 


dang, सन्तति सौमनस, सम्पत्ति की आशा लिये। 
पतिदेव के अनुकूल यदि शुम आचरण तुमने किये, 
तो अभ्युदय की वाटिका इस लोक में खिल जायगी । 
निश्चय समझना सिद्धता अमरत्व की मिल जायगी | 


शुभाकांक्षी -- 
हीराछाछ शर्मा 
तिनसुकिया 
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माता की भोर से वधू को उपदेश 


शुश्र षस्व गुरून्‌ कुरु प्रियससी वृत्ति सपत्नी जने | 
ag विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीप गमः ॥ 
भूयिष्ठं मव दक्षिणा परिजने भागेष्वनुत्सेकिनी 


यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुळस्यायः I 
कालिदास ( अभिज्ञानशाकुन्तलम ) 


सास, ३वसुर आदि गुरुजन की, श्रद्धानत सेवा करना | 
अपमानित या क्रोधित हो, तब भी शान्त भाव रखना | 
Off के जो अनुकूल बने, वही आचरण तुम करना | 
अपने आश्रित जो सेवक हों, उनके प्रति उदार बनना | 
सौमाग्य मिला है जो तुमको, उस पर गर्व नहीं करना | 
इस प्रकार के जीवन वाली, सच्ची गृहलक्ष्मी बनना | 
विपरीत आचरण कुलनाशक है बाद याद यह तुम रखना ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


t 
Digitized’ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चि० विजय एवं सौ० किरण 
के मंगलमय परिणय पर स्नेहाशीष 


जीवन सुपथ का यह पहला ही मोड़ 
शूल औ फूलों की अद्भुत सी होड़ 
जीवन की राह पर रुकें नहीं पाँव 
चाहे हो: धूप कहीं या कि हो छाव 
बढते हो जाना तुम बनकर प्रपात 
कर्म-कुशल रहना दिवस हो या रात 
aad निकट किन्तु दूर बहुत गाँव 
करना विश्राम fas, देख-देख afa 
साधु का वेश बना बेठे हैं चोर 
बगुले भी नृत्यरत बन-बन कर मोर 
इन्होंने बिछाए रेशम के जाल 
qa fas, व्याध हैं ये कराल 
जातिवाद -क्षेत्रवाद - ग्रसित समाज 
गिर रहा कूप में दिशा विहोन आज 
न्याय, नीति, धमं का नहों कहीं स्थान 
4e आचरण, प्रमाद, स्वार्थ ही प्रधान 
सत्य का कुठार हो, स्नेहशील - धार 
हो सके तभी कहां देश का सुधार 
कभी - कभी धनतिमिर, विद्यूत बरसात 
दिन में भी हो जाती काली - कालो रात 
साथ जब गौरवर्ण feecor का प्रभात 
क्या करे घनतिमिर, क्या करेगी रात 
जनक का BANG, जननी का प्यार 
संबळ समीप तो बहार ही बहार । 


IAA राव्केछा sires 
पटना 
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युगल जोड़ी चिर जिये। 
देव, ऋषि व पितृ-ऋण से 

मुक्ति का संकल्प लिये ॥ 
धर्ममय आचार नित हो, 

धर्मयुक्त विचार हो । 
कर्तव्य पालनरत निरन्तर, 

ईंश में अनुरक्त Fill 
मांगलिक सब कार्य होवे, 

वरद-हस्ता शारदा । 
लोक में कीति बढ़े, 

लक्ष्मी प्रसन्ना ` सर्वदा ॥। 
रतिरामजी घर बज रही, 

मादक मधुर शहनाइयाँ। 
दे एहे स्मित-मुख मुदित जन, 

शत सहस्र बधाइयाँ॥ 
गुरुजनों को नमन करती, 

पति सहित जब किरण। 
जननी का मन-मयूर नाचा, 

fava विजय का वरण ॥ 
धन्य धन्य अति मंगलमय हो : 

जीवन युगल तुम्हारा | 
तुम से बढ़े धर्म का गौरव, 

मातु-पिता का सपना प्यारा ।। 


AMA च्जूसाच्त्‌ 
—शांकरळाळ भातरा एडवोकेट 
आदित्य प्रेस बिल्डिंग, गौहाटी 
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GIE 
> प्लेन दे रोश 

Rez जु रांपार 

मोरिशस 


'आसुच्स्तान्त प्रिय लिज़य sar ex 
'आस्ु्च्नस्ती gaan fescor 
& प्वद्षिणऱ्य at Sd ae AAT हुँ । 


ओम्‌ इद्दैवस्त मा वियौपु' विश्वमायुव्यश्नुतम्‌ । 
क्रीडन्तौ पुत्नोनप्तृभिमोदरमानों स्वग्रद्दे। अथर्ववेद 
zg चित से पालन करें दम्पति गृहस्थी धर्म का । 

रह कर अभिन्न HAS व्रत घारे सदा शुभ कर्म का | 
प्रिय पुत्र पौत्रादिक सहित आनन्द ANT सर्वदा | 

पूर्ण आयु को हों प्राप्त वृद्धिगत रहे सम्पति सदा ॥ 


मंगल गान 
सदा खुशी हो सदा हो मंगल, विजय कुमार और किरण का परिणय 
प्रीति परस्पर de निरन्तर रहे जीवन सदा, सुखमय | 
किरण विजय करे आराधन विजय किरण से होवे धन-धन। 
समापो हृदय दोनो का होवे, निज कमं मे कभी हों ना प्रमादी ॥ 
परिवार समाज का होवें हिते षि, इंइवर से नाता रहे सदाही | 
खुश हालों घर में रहे हमेशा, सदा वृद्धि हो अन्न धनादि ॥ 
स्वस्थ जीवन दोनों का होवे, रामलगन को शुभ कामना है । 
मंगल भवन अमंगल हारी, दया करेंगे सदा अनादि ॥ 
॥ ओम्‌ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति ॥ 
नव वर वधू का मंगलाभिलाषी 
रुस्पछ्छ राख्न 
मोरिशस निवासी 
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SSIS gega ७१ साऊथ एवेन्यु 
संसदू सद्स्य नईं दिल्ली 
{ लोकसभा ) 


मान्यवर श्री रतिरामजो शर्मा, सादर नमस्ते | 
आशा है सपरिवार स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे । आदरणीय माई 


आनन्द कुमारजी से यह जानकर अति प्रसन्नता हुईं कि माई विजय 

कुमारजी १९ जनवरी को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे है। आप. एके 

आदश आयं हैं और सम्पूर्ण परिवार पूर्ण रुपेण आर्य संस्कारों से ओतप्रोत 

है। देश में आप जेसे सदगृहस्थ आर्यवीर विरले ही देखने को मिलते हैं। 

माई विजयकुमारजी के कन्धो पर अब और अधिक उत्तरदायित्व आ जावेगा | 

मुझे पूर्ण विशवास है कि वे सफल और आदर्श गृहस्थ सिद्ध होगें, मेरी मगवान 

से प्रार्थना है कि उनका गृहस्थ जीवन पूर्ण आनन्द और समृद्धि से सम्पन्न . 
WRI १९ जनवरी को मैं विवाह के अवसर पर आप सब के दर्शन करने का 

प्रयास करूगा। पूज्या माताजी माई राजकुमारजी तथा परिवार के सब सदस्यों . 
को सादर नमस्ते कहे | 


मवदीय 
इस्त त्ेच्ठा 
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विजय aie किरण का प्रणय बन्धन वेला में 


हर्षोटिगार 


मंगलमय जोवन हो 

सदा स्नेह के सुमनों से मुसकाता मन कानन हो 
उतरी एक किरण अम्वर से मदमाती - इठलाती 
विजय विपिन मी मंजुल कलियाँ हर-हर कर मुसकाती 
लता ओर तरूवर का यह आलिंगन चिर-बन्धन ही 
मंगलमय जीवन हो 

स्वस्थ, सुखी, दीर्घायु बनो तुम दृढ़ दाम्पत्य सुबन्धन 
से तुम्हारे आचरणों से हर्षित परिजन गुरुजन 

राष्ट्र भावना से उत्प्रेरित -प्राणों का कण कण ही 
मंगलमय 'जीवन हो टं 

उमड़ो इतनी खुशी कि जो अन्तर मे नहीं समाए 
बन कर हंसी अधर पर हलको लौट पोढ हो जाए. 
इस बसंत की वेलामें मी वर्षोन्मुख यह धन हो 
मंगलमय जीवन हो | 


रेएार'जबच्त 
पटना 
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My Dear Vijay, 

Anand wrote to me in advance of the receipt of a 
formal invitation of your marriage which takes place on 
I9th Jan., I983 to write a few words of “‘Blessings’’ on the 
. occasion 

“Blessings” is not the privilege of the pen but it flows 
from the heart for those who are very near and dear. 
You are one of such children whom we immensely love 
and pray for your well-being in life. It is difficult to 
clothe “Blessings” in words, yet | wish to convey that the 
marriage does not mean only to have a pretty life companion 

‘of opposite sex, but the main objective of the marriage is a 
stable and permanent association based on mutual affection, 
love and understanding including the establishment of a 
sweet home for continuous happiness in the family. 


Your aunt ‘Malti’ and sisters ‘Shalini? and ‘Milani’ join 
me to shower on you both—Vijay and Kiran—our all the 
best wishes. 


S. N. Gupta 
Dy. Controller of Exams. 
Delhi, the I9th Jan., 83. University of Delhi, 
0९॥-।।0007 
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साहायस्मन्यस्य निजप्रकप 
( दूसरों की सहायता करने से मेरा अपना ही उत्कर्ष होता है ) 


विवाह में दो मिनन हुई आत्माओं का मिलन होला है। दोनों दो 
देह होकर भी एक आत्मा होकर अपने जीवन को सुखी और आनन्दमय बनाने 
के प्रयत्न में जुट जाते हैं। वेद में कहा है--'समायो हृदयानि नौ, जलों की 
तरह हमारे हृदय एक alae | जिसका माव है-एक की इच्छा दूसरे की 
इच्छा बन जाए। एक के हृदय में विद्यमान करूणा, दया सहानुभूति, ममता, 
प्रेम, वीरता, उत्साह आदि का जल दूसरे के इन भावों के जल में मिलकर 
द्विगुणित हो जाए। किसी साध्य की प्राप्ति के लिए दोनों का प्रयत्न एक हो 
जाए । वे अपनी व्यक्तिगत उन्नति के साथ परिवार समाज, राष्ट्र व विश्व 
की उन्नति में एक हो जाए । 


में प्रिय विजय के शुम विवाह के अवसर पर अनेक मंगलकामनाए' करता 
हू । प्रिय विजय अपने गृहस्थ जोवन में पूर्ण सुखों का उपयोग करते हुए 
अपनी सव प्रकार को उन्नति करे। परिवार में माता, पिता, भाई, भाभी 
आदि समी को अनेक वद्धपिन। इस परिवार की कुछ स्वस्थ आर्य परम्पराए 
el सामान्य जगत्‌ में वै दिखलायो नहों देती। यह विवाहित युगल 
परिवार को इच्छाओं के अनुकूल सिद्ध ai मेरे अनेक आशीर्वाद | 


STO ABMS नेव्हाल वास्‌ 
हंसराज कालिज 
दिल्ली 
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प्रिय विजयकुमार पाराशर के पावन पाणिग्रहण संस्कार का शुभ संवाद 
सुनकर हार्दिक प्रसन्नता हुई । fao विजयकुमार मेरे उन योग्यत्तम शिष्यो 
में से हें, जिन पर मुझे ( गर्वानुमात होती है) गर्व है। मै उन्हे अपने 
अध्यापन जोवन की विशिष्ट उपलब्धि के रूप में देखता हु । गुरुकुल में 
अध्ययन करते समय वेदिक धर्म और आर्य संस्कृति के प्रति उनकी प्रगाढ़ 
निष्ठा समो व्रह्मचारियों के लिए अनुकरणीय रही है। A कामना करता हू 
कि आपका गृहस्थ जीवन भी उसी प्रकार सबके लिए प्रेरणीय और अनुकरणीय 
Sl आप दोनों आदर्श आर्य गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए कल्याणकारी 
कार्यों में संलग्न रहे। गृहस्थ धर्म की विशिष्ठता इसी में है कि बड़े ही 
संतुलित ढग से चलकर इसकी कसौटी पर खरा उतरा जाए: मुझे पूर्ण 
विशवास है कि आप स्वजनों और परिजनों के मन में प्रेम के भाव का संचार 
करते रहोगे । 


विवाह उत्सव में सम्मिलित होने की हार्दिक इच्छा होते हुए भी स्थानीय 

व्यस्तताओं के कारण व्यक्तिगत रुप से संभवतः उपस्थित नहों हो पाऊंगा 

लेकिन मेरे अन्तमंन की समस्त सद्वमावनाए' इस अवसर पर आपके साथ 

है। परम पिता Sax से प्रार्थना है कि आपके गृहस्थ जीवन को सदा सुखी 

रखे ॥ मेरी और से श्रद्धेय माता-पिता श्री को सादर अभिवादन और बच्चों 
को अमित प्यार। 

शुभाकांक्षी 
STO ALUST राणा 
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक 
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मान्य go रतिराम शर्माजी 
सादर नमस्ते 


यह जानकर अतीव हर्ष हुआ कि प्रिय विजय द्वितोय आश्रम में प्रवेश 
कर रहे है। गृहस्थ एक गुरुतर उत्तर दायित्व है एक चिरन्तन साधना है 
जिसका उद्देश्य उदात मानव को सृष्टि है तथा एक आदश समाज का निर्माण 
है, मेरी प्रसुसे प्राथना है किं वह चि० विजय का गृहस्थ सफल हो तथा वह 
एक आदी गृहस्थ बन अपने कुल का नाम-उज्ज्वल कर सके | 


मवदोय 


सत्यप्रिय शास्त्री, एम०, wo, साहित्याचार्य 
प्राचायं 
दयानन्द व्राह्म महाविद्यालय ( हिसार ) 
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मंगल-कामना 


आयुष्मान्‌ विजय एवं आयुष्मती किरण के विबाह-संस्कार 
के झुभावसर पर मङ्गलकामना स्वरूप दो शब्द लिखने में 
सुख-सौभाग्य का अनुभव हो रहा दै | 

नियन्त्रण; अनुशासन एवं बन्धन सभ्यता-सस्क्रति के प्राण 
हैं। इस नियन्त्रण-अनुशासन-वन्धन में मानव की व्यक्तिगत 
एच समष्टिगत चरम उन्नति सुसाध्य बन जाति है, जीवन के 
आद्रो पर अनुचरण सरळ बन जाते हैं | 


सभी सभ्यता संस्क्ृतियों में किसी न किसी रूप में विवाह 
धचलित है । पर चिवाद्द का वेदिक आदश धम की मर्यादा में 
निहित है ; धर्म ही पति-पत्नी के जीवन को जोडने चाला 
सूत्र दै । वर अपनी वधू से कहता है- 


"पत्नी त्वमसि धर्मणाऽइं गुहपतिस्तवः 


परम प्रभु जगदीश्वर अनुकम्पा से यह जोड़ी सुख सोभाग्य 


को प्राप्तकर आदरा दम्पती के रूप में धमं-जाति देशा की सेवा में 


सुखी समृद्धि रहें; यही मङ्गछ कामना È | 


Sape जउप्वाछ्याच्य 
कलकत्ता 
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॥ ओइम्‌ ॥ 
पी eis eaa फू. 


प्रिय विजय, 
आप के गृहस्थाश्रम के शुभारम्भ की इस मांगलिक वेला में में प्रफुल्लित 
और आनन्दित हू । गृहस्थाश्रम सब से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम है। यह 
बन्धन नहीं मोक्ष का प्रवेश द्वार है। गृहाश्रम ही सच्चा “तीर्थ” है। पवित्र 
वैद में गृहाश्रम को ही “स्वर्ग” की संज्ञा दी गईं है। गृहाश्रम सब से महान 
तप स्थली है, साधनास्थली है। 
यथा वायु समाश्रित्य वत्तन्ते सवंजन्तवः | 
तथा गृहस्थामाश्रित्य वर्तन्ते सवआश्रमा ॥ 
अर्थात्‌ :--जेसे वायु के आधार पर समस्त प्राणी जीवित रहते है, उसी प्रकार 
गृहस्थाश्रम ही समस्त आश्रमों का प्राणरूप आधार है | 
विवाह का लक्ष्य पति-पत्नी का भौतिक मिलन ही नही प्रत्युत यह एक 
ऐसा आधार प्रदान करता है जिस पर कदम रख कर मानव-मानवी अध्यात्म 
लोक में प्रविष्ट कर सके। विवाह का भावनात्मक पक्ष अन्यन्य हो मनोरम 
व हृदयग्राही Bl इस शुभ अवसर पर आप का ओर सौ० किरण का हार्दिक 
अभिनन्दन करते हुए शुभ कामना करेंगे :-- 
इस मांगलिक बेला में 
क्या उपहार दू तुम को। 
5 देता आया जो पूर्व से 
` वही अभिप्रेय है मुझ को ॥ 
अपंण है मेरा आशीष धन 
और शुम का शुभेच्छुक हू । 
यह आशीर्वचन हमारा है 
किरण पावे सुख नुतन I 
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हो सौमाग्यवत्तो व दीर्धायु वे 
चिर आशीष है मेरा हर-क्षण। 


अन्त में अपनी ओर से आप दोनों वर-वधू के लिये शुभ कामना प्रेषित 
करता हू । 


शुभाकांक्षी - 
QAZA भ्का 
मन्त्री 
आय समाज सिलीगुड़ी 


समस्त स्नेही मित्रों की ओर से-- 


मित्र हमारा आज खड़ा है नव जीवन के द्वारे 

इम सभी के हृदय फूले हैं खुशी के मारे। 

इस सुपावन महापव पर कर रहे हम कामना 
विजय-किरण का जीवन हो सुख, शान्ति, श्री का आंगना ॥ 
चरसे चहु दिशि से इन पर धन सुख सम्पदा 

गाता रहे यह युगल गीत प्रेम के सर्वदा । 


| 

| 
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Dear Shri Vijay Kumar, 


lam extremely glad to learn about. 
your marriage. | very much wanted to 
attend it but due to certain pressing 
engagements, | regret my inability. 


Marriage, according to our age-long 
traditions, is avery important occasion 
in one's life. Besides, it being sacrosanct 
it makes an individual more responsible 
towards the family and the society. 


| convey my sincere blessings to you 
and pray to God for a very happy 
married life. Ze : 


~ 


B.R. Vaal) परमः 
Additional Director of Education 
| DELHI. 
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स्वन्प्नाव्दच्छ ga agafa सस्तरूच्न इ्लुभ्ताव्शंक्ष्तिययों 
eet ओर से Beer 


शुभास्ते सन्तु पन्थानः | 
तव वर्त्मनि वर्ततां शुभम ॥ 


जीवन-यात्रा . निष्कंटक हो, 
मार्ग तुम्हारा सहज, सरल हो। 
राह चलो तुम प्रेम-पंथ को, 
हर दिन ज्योतिर्मय, मंगल हो। 
-शुममस्तु दिने दिने 


सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षथा | 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यथे चामुक्तहस्तया II 
गृहिणी को चाहिए कि प्रसन्नता से घर के कामां में रक्ष बने, पदार्थों की 
शुद्धि, सुसंस्कार और व्यय करने में उचित ध्यान रखे । 
स्त्रियो रज्नान्यथो विद्या सत्यं शौच॑सुभाषितम्‌ | 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ 


उत्तम स्वामाववाली स्त्री, रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, मधुरभाषण और 
नाना प्रकार के शिल्प सम्बन्धी विद्या सब स्थान से ग्रहण करनी चाहिये । 
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मनुस्मृति के रचियता मनु के 
माननीय विचार :-- 


र 


यथा नदीनदः सर्व सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ | 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ | 
यथा वायुं amfa वतन्ते सवंजन्तवः। 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वतन्ते aaant: | 


अर्थात्‌ जेसे नदी और बड़े-बड़े नद तब तक भ्रमते ही 
रहते हैं जबतक समुद्र को प्राप्त नही होते, वेसे गृहस्थ 
- ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं। Wa वायु 
के आश्रय सब प्राणी हैं वेसे गृहस्थाश्रम सब आश्रमों का 
आश्रय È । 


सम्पादक 


आनंद कुमार शर्मा 
आइ० आर० Qo एस० 
रेल्वे स्टाफ कालेज 
वड्ड़ोव्हरा 
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॥ गृहस्थों के लिये नित्यकर्म | 


सदा स्त्रीपुरुष १० दश बजे शयन, और रात्रि के पिछले 
प्रहर वा ४ बजे उठके प्रथम gaa में परमेश्वर का 
चिन्तन करके धम और अर्थ का विचार किया करें | 


और धम और अथे के अनुष्ठान वा५उद्योग करने में यदि 


कभी पीड़ा भी हो, तथापि घमंयुक्त पुरुपार्थ को कभि न 


छोड़े । किन्तु सदा शरीर और आत्मा की रक्षा के लिये 
युक्त आहार-विहार औषध सेवन सुपश्य आदि से निरन्तर 
उद्योग करके व्यवहारिक और पारमार्थिक कतव्य कम की 
सिद्धि के लिये ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना भी किया 
करे; कि जिससे परमेश्वर की कृपा दृष्टि और सहाय 
से महाकठिन काये भी सुगमता से सिद्ध हो सकें। 


--महर्षि दयानंद सरस्वती कृत संस्कारचिधि से 


[eee eee | 


